पुस्तकालय, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय 


पुस्तक संख्या < PAL AS) 


BL 2 
पुस्तक पर aa प्रक'र की निशानियां लगाना 
वर्जित हे । कोई सज्जन पन्द्रह दिन से श्रधिक समय 
: तक पुस्तक ATA पास नहीं रख सकते। | 


पंजिका संख्पा 


3) 


(JO ७९७८७ ७८७८७/७ ७७७८७ ९ AAA AA WU VR ०७०५, 9 
ta 


ARA EEE A Sov, = , On 
Lade oR yanasan 


3 1% ver 
, 
à 
“ten 3D 
r ý a फी 
"एल I S ? Eo x 
MESS : sa 5 M 
— d 2’ Jr € ` 
~» + ~ 
` + v LI 
Sete: SEA : 4 i 
evo i 
AE 4 
fedes 
————-- - 
| 
| 
Lk 
wy 
. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प | £^ Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennai and eGango; a 


र FT g i 
lag bt A dol dl 10006 sten 
po | कीती 
a z छ 

| BS रूपनालाथान्‌ 
ES — + BL 


| प्रकीर्णके ३ भागे 


वला 


Gis 
९९ 


2 
um 
Ecl 
| 

of 


gaeat ` ` 8१२००३; 


ke Es SESE: 
Ai 
= 
L 
=) 
A 
3 
a) 
aj 
2l 
Čl 
20) 
| 
E 
a 
AU 
1 
1 
a 


श्रोळष्णदासात्मजाभ्या ` 0 $E 


m vy ९ 
Lu कुछ 


3 गड़ाविष्णु-खमराज-गुप्तास्यां Hs d 
दै ~ पे B ; १ > 
ie Tabla č: MM. 
3 on ~ 2 z va i N |: - om 
; श्रावकटश्वराख्ययन्त्रालय Ried 
sò ८ a È da: 
E aana प्रकाशितः i 
rā WH ९८९१ संवत्‌ ९९४६ X 
E ' Registered for Copy-right under छूट E 
SS. 


E ` “act XXV of 1867 
पित $ m ९९ = 
T न 
P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रुपमालायां मुद्रिता विक्रय्या य... 


| ९ षड्लिङ्गभागः ( शब्दरूपावलिः ) | 
‘ २ संधिमागः . : fers 
| ३ अव्ययार्थभागः d din 


४ प्रयोगविधिसंग्रहः ( कारकसमासतद्धितदिग ` 


ea 0 OX तिडकुडूपभागः ( धातुरूपावलिः ) 
२ | क्रियाकलाप 
अख्यातचन्द्रिका 
(R धातुरूपभेद i 
४ एलाक्रयोजनिकोपायः 
५ उदाइरणसंग्रहः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pāru 
इपमालायां प्रकीर्णभागप्रारंभः ॥ 


ko. — M — 
| तत्र 

E + संधिक्षागः 

n i 9 i 

) “aca: पाणिनिः भीवररुचिरुरगः vigaraifm यस्य 
पादात्रिपादी विलसति शिरसि प्रक्रियाथाशरूपे | 


GM ana करनिकरसमा सुत्रसद्वार्तिकश्री- 
sè त्रिधा तत्मविशतु मनुजान्वोधक दब्दशाखम्‌ ॥१ ॥ 


9 ka ड (ण्‌ )। कल ( क्‌ )। एओ (ङ्‌) । ऐओ (च्‌ ) 

कर (ट्‌ )। ल (ग्‌ )। sasn (7)! झम (ज्‌ )। 
( ष्‌ )। जबगडद (3T) | खफछउथचटत ( ब्‌ ) । 

यू ) । दाषस (र्‌ )। है ( लू ) ॥ इति प्रत्याहारस्त्राणि ॥ 


| ४ अद्‌-'भ, इ, उ, ऋ; ल, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य्‌, व्‌, र्‌, ant 


~ 


T अ, इ, उ, क, ल, V; sit, 3, औ, हू, य्‌, च्‌, & ठू, 
› ण्‌, न? वर्णानां संज्ञा ॥ 

अशा-“ 32, इ, उ, ऋ, ल; ए, ओ, ऐ; ओ, ह्‌, य्‌, व्‌, र्‌, लू, 
, णू, न्‌, झू, भू, LO षूः ज्‌, ब्‌, ग्‌, ड्‌, द? वर्णाना 


> = अ, इ, उ, ऋ, र ए, ओ; % sil, ह, भू व, र लः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* रूपमाला 


म्‌, म्‌, ङ्‌, UD स्‌, भ्‌, ष्‌, हू, घ्‌, ज्‌, ब्‌, ग्‌, ड्‌, द, ख्‌, फू.॥ , 
ट्‌, "Ig, त्‌, क्‌; प्‌, श्‌, X, q se इति वर्णानां संज्ञा U |. 
९ इक-' इ, उ, ऋ, ल! एषां वणानां संज्ञा ॥ [E 

१० FH- इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, V, Sp वर्णानां संज्ञा । नामि, | 
संज्ञापि ॥ & 

११ 80T- इ, उ, ऋ, A, ए, ओ, V, eil ह, य्‌, व्‌, र्‌, ©, 
नां संज्ञा ॥ 

१२ IE- उ, ऋ, व? इति वर्णानां संज्ञा ॥ 

१३ Fag, ओ? वर्णयोः संज्ञा॥ 

१४ Fag, ओ, ऐ, eil वर्णानां संज्ञा ॥ 

१५ da- V, at वर्णयोः संज्ञा ॥ 

१६ हश्‌-ह, यू, व्‌, र ल्‌, य्‌, म्‌, ङ्‌, ण, न्‌, य, भू, घ्‌, ढ्‌, ६ 
ज्‌, ब्‌, ग्‌, ड्‌, © वर्णानां संज्ञा ॥ 


Wes (C ITG ञ्‌ AK NAA म TT AN 
~ PE US ER an N 
इद्ख्फूछ्ट्थच्‌ट्त्क्‌ TUJA ह! इति aai 

त उयक्ञनसंज्ञापि ॥ 


१८ घणू- ' य्‌ व्‌ र्‌ लू? वर्णानां संज्ञा ॥ 
RITITI ञ्‌ म्‌ ङ्‌ ण्‌ न्‌ ' वर्णानां संज्ञा ॥ 
SAFT झ्‌ म्‌ वर्णानां संज्ञा ॥ | 
TTILE छ्‌ न्‌ ब्‌ गड 


m 


> वणानां संज्ञा ॥ 


„A 
Si 
o4 
3 
dl 
«M 
A 
A 
Jq 
A 
A 
4] 
ké. A „A „3 
A ay AN jou A 
ab Wy an „A 
„40 
a 
204 
॥ 
„A 
73i 


९६ ञम्‌- ञ्‌ म्‌ ङ्‌ ण्‌ न्‌? इति 
१७मय्‌- म्‌ङ्‌ण्‌न्‌झ AA 


N 
. 


थ्‌ च्‌ र्‌ त्‌ क्‌ पू?! वर्णानां संज्ञा ॥ 


~ 


g 
3 


a 

7a 

14] 

n 

A = | 
„4 P 
jeu 

yal 

753 


4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संज्ञाप्रकरणम्‌ R 


asas ण्‌ च्‌? वर्णानां संज्ञा ॥ 
^ NO MS SS 
4 2 (ui ॥ 
ne za- झ्‌ भ्‌ घ्‌ हृ प्‌ ? वणानां सज्ञा | GAN 
३० AM AN घ्‌ ह ध्‌ ज्‌ ब्‌ ग्‌ डू द्‌ इति वणानां से 
घढ्पूजबगडटखफशएर्यचटत 


MAL ANA ह त्‌ 
। 


छ प्‌ › इति वर्णानां संज्ञा ॥ 
Kg WE घ्जूब्‌गूडूड्ख्‌ as LAIT 


~~ SS Sy 
c A 


के 7 श TE? इति वर्णानां संज्ञा 
RR AS झूभ इ पज्‌ बरड दज we न त 


x प क ष्‌ स्‌ हू ' वर्णानां संज्ञा ॥ 
av AT म्‌ घ्‌ ढ़ wg वर्णानां संज्ञा tt 


$5 जश्‌-' ज्‌ ब्‌ ग॒ ड्‌ द्‌ ! इति वणानां संज्ञा U 


३६ बशू-' ब्‌ ग डू द्‌ ! इति वर्णानां संज्ञा U | 
STA- A फ्छ 8 थू चू ट व्‌ क्‌ प्‌? इति वर्णानां संज्ञा ॥ 


YN 
३८ AL A फछ्‌ ड थू AZA RI शष्‌ स्‌ 'इति वर्णानां संज्ञा ॥ 


LEN za- छट थ्‌ चू टू त्‌ ' इति वर्णानां संज्ञा U 


Se Ss Goss 


c Yo qa च्‌ 2 त्‌ क्‌ प्‌? इति वर्णानां संज्ञा ॥ 


be "> 


| नामि; 


५ ७९ चर- च्‌ टू त क्‌ प॒ झा ष॒ स्‌" इति वर्णानां संज्ञा ॥ 
5 25 पार चाप स्‌ ' इति वर्णादां संज्ञा ॥ 
SUR Ta प्‌ छ ह इति-वणीनां संज्ञा ॥ | x „A 
गडा Me. यक Sa ko dl V न 
f ` ` त्यां San dann 
ग ड़ 
E 
rads 


E- «kus Lori 
gU 


सिक 
दीधस्वरितानुना- 


| सँ सिक भ्रुतस्वरितानुनासिक 
= स्वरिताननुना- |पुतस्वरिताननुना- 
a सिक सिक 


«d 
gri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
v रूपमाला ` 


अनुनासिकाननुनासिकमेदेन य-त्र-ला fgur ॥ 
अनुनासेकः-मुखेन नासिकया stáním: ॥ AZA ay 
ग्रत्याहारसंज्ञकवणान्विहाय (e) इति बोध्यम्‌ ॥ | 
AFAN: ( ` ) Tama: शिरोबिन्द्वाकारो बोध्यः ॥ Í 
उपध्मानीयः-पक्रार-फकारपाग्वर्ति-विसर्गार्धाकारः (7 ) ॥ | 
जिद्दामूलीघः-ककार-खकारपाग्वर्ति-विसगौर्धाकारः ( * ) | 
विसजनी यः-अचूप्रत्याहारसंज्ञकबर्णतः परो (:) बिन्दुद्वयात्मक्र॥ | 
अनदात्तः-ताल्वादिषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नः ॥ | 
अवसानम्‌-यस्मात्परो वर्णानामभावः ॥ | 
आम्रांडतम्‌-एकार्थकस्य द्विरुचारितस्य परम ॥ | 
उदात्तः- ताल्वादिषु स्थानेषुर्ध्वभागे निष्पन्नः ॥ | 
उपसग;-घातुना सहोच्चारितः प्र, परा, अप, सम्‌, अन, अव, निस | 
निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, ane, नि, अधि, अपि, अति, स, ez, अभि, vel 
Rr, परि, उप, ॥ 
गुण;-अ, अर, अठ, ए, ओ, ॥ 
शुरुः-दीधः, संयोगपरको -हस्वश्च, सविसर्गः, सानस्वार 
दीर्घः-द्िमात्रः ॥ 
घातुः- भू ' प्रभृतिगणपठितः सन्‌ क्रियावाची ॥ 
~_ निपात च, वः ह, अह, da nau „= रन स्तु यग y 
भयल कुंपत्‌ qui कुवित्‌, नळ चेत्‌ , चन, चित, 
वू, TU, चषर, स्वाहा, AM, आण, Fry SE स्म जसै 


काराः, Ta, तिङ्न्ताकाराः, ceti अ; STOH अ | 
स्ति, अ, आ, g, ई उ, mex, छ, ए. SÈ नो पॉट प्यार 


„BB din Sia, TAYÈ, TRA: ॥ 
: = gaan, तिङन्तम, भ्यामादौ हलदी प्रत्यय परे | 
भाग: वकाशदिभिन्नहलादी तडितप्रत्यये THT | मत्त्रर्थीय ताः 
न्वक्ान्तौ प्रकृतिभागो वर्जयित्वा ॥ 
प्रगृद्यः-अदस ईकारोकारो, इंदन्तमूदन्तमेदन्‍्त च ह्विवचनान्तत्रा 
एकस्वरमात्रो निपातः, ओदन्तो Fae, संबद्धे ओकारान्त इति. 
art परे वा, ॥ सत्यामस्यां संज्ञायां प्रकृतिभावः ॥ s 
faa: ॥ स च ' निकृष्टेनामिवांदे कृते segta य॒ आ 
MYA दीयते तत्र वाक्ये टेः, दुरादाहाने वाक्ये टेः, हे हे, एतयोरव AN 


4 
Hi 
by 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 
W 


ka AS z = Wags oe 
$ i e £ ats JH "b, २०१८ ně, -ik m 
॥ ijok 13122७ dep (2, de, B, bk 2४७ Ink lin ejb ikkļiepkļieļue -BIB 
Il $2 Ibžļkbekļba=t 
Wes 1221१ lk (281९७: 


0७1५१७७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
he 
bmw wb ye 

ky 

ho 

kr 

ठि 

5 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ES h 

3k b 

Jie lke 2 tete a 
a h E ४४२2० & 
W. & 


— 
N 


२९७७४९ | १०२२९] | sekey | १22 | 


U हे BÈ ene 
bene ५1080 | B 1५29) 
SR | ३2०५ १०००७ 
Bn bikebelie bb kk- Jobe 
Ws “a “eae Site “Ne: E 
U ii slehkkļh)ļe em d 
{ p ME Im ४31/101912]-:01292 
E bí ut Ba 
Lj U Bene) 


c १ 
-Es 199121 heigl] kkk | ४81822 kal: | i 
vie Iklklosèkte 1 18181/:1121:)95019 1 tbe? 1212902) IRE 111 


-3291९.६ AV alk bobik ५1६५९००९७४, ॥ 2B bib 


eS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i | | lè Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 

E diz dig 45 45 d de d 
E — 

E 2001; ७" aby di gts हीण ats 4४ 
Es a 

F 


^m ^5 १७ g ls dmm 


अळू 
अल 
UI 
Tu 
5% 
5% 
K 
ते ॥ 


lagsād 


ma: इति ॐ 

अर्‌ 

र्‌ 
3 
€ 
a 
€ 
a 
€ 
q 
€ 

R 


a 
सति 


5 Om WU pv 6० m F 


एचोऽयः 
an 


चि १ ¢ 
परवण 


B| 5 & ७४०७४७ ७ ७४ 


को यण 


FF ७०७१७ bw 


चि? इः 
| 


xx 


Se 
l'a 
w 

(a 

= 

is 
E i 
F 

‘tr 

de 
* 


sm (afa 


ण दीर्घः 


=e 


rt 
तत्र- 
Š 


: सव 
आदरदाज्ञापकयन्त्रम्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


W 5 


as aw 45 dlr 
5 


5 


4v ale 


Bp» 
“” NN 


Z | sèk 
FÈ ji ka 


I zt. 
P. 


dē 
घार + Qu 
"ie + bak 


— < ui 
1035212 


BORER | 
M No 
Šežļlodālēje Pè ek JE 
41121०011321818 1६2२ kita ४७३७ ७) 
3 m “a ~ © » 
Bette | ble | Elle | Ene | Èk 
walle | ble | bie ilu 
žek | Ēk | Br | Be 
Bale | hie | Bie 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


oy 


. ॥ ` अर्थ + ऊहः 


| असिद्धरूपाणि 


J La FI + अटा 
. मात + अण्डः 
सार + अङ्गः 
+ इषा 

d क v + इषा 


l god + ऋद्धिः 
aa + RAI: 
मम + लकारः, 
` शुष्क + एषः | 
` शुद्ध + ओदनः 2 
UX + एरात्रतः 
वित्त + AEFT 


अकारपूवादाइरणेषु यत्र विशेषः तत्र वक्ष्यते 


सीम + अन्तः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S 
भ्रयांहः 
seats: 
तवर्कारः 
ममल्कारः 
शुष्केधः 
शुद्धौदनः | 
scat: | 
तात्छुक्र्यम्‌ i 
सिद्धरूपाणि m] 
श्राकन्धः B 
ककन्धः क | 
कुलटा 5 
मातण्ड E 
सीमन्तः RAI यि 
arts: पद्युपक्षिणीः | हं ' 
हलीषा | B 
SOON b 


प्रौढिः 


gan: ) 
दःखातेः 
प्रार्णम्‌ > 
वत्सतरार्णम्‌ 


\ Lwe 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 
» 


qo. रूपमाला 
प्र + ऋच्छति - राति ké 
उप + ऋतीयते उपारतीयते 
क्क + एव Rau एवं चानियोगे ॥ | 
अव + एटति अवेटति | 
इप + एजते 'उपेजते el 
aat ` अवैति ) एकारादाविण || 
डप + एधते उपे धते } घातो,एघधाती ज | 
osa skl } प्रादहोढाढ्येबेष्येश A 
q + एष्यः प्रेष्य Sa mè 
अव + एहि अवेहि \ 
शिवाय + San: शिवायनमः 
स्थल + AA स्थलोतः ) ओस्वाष्ठयोः 
~ ONES + AS: rag 
आकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 
श्रद्धा'+ अस्ति अ्रद्धास्ति 
राजा + आस्ते 
मधा + इष्टा 
o पिता.+ ईहते 
माता + उत्खका 
ज्ञाता + ऊहते 
वर्षा + ऋत 
स्वया + ऋकाराय्यत 
विद्या + लकारः 
आर्या + एति 
 आङ्गा+ ओघः 
कथा + ČÍNA 
इक्षा + भोचित्य्म 
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SIL + इन्दन्‌ 
आ + ईहिष्ट 
आ + उज्झत 
अ + ऊषिष्यत्‌ 
आ + ऋच्छत्‌ 


fW + अच्छम्‌ 
वारि + आनय 
मति + इच्छा 
बुद्धि + इषः 
गिरि + उपलः 
भूमि + ऊषः 
कपि + ऋषभः 
कवि + TRH 
आधि + ओषधो 
हरि + ऐरावणः 
कृषि + औक्षकमः 


गोरी + अत्र 
नदी + आयाति 
वाणी + इह 
वाग्मी + इश्वर 
शशी + sfa: 
क्षोणी + ऊषरा 
बली + एतु 
पत्नी + ओकः 
मृगी + ऐणेयम्‌ 


मोगी + NA 


| + अमृतम्‌ 


इकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 


उकारपूर्वादाहरणदिक्‌-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar FX ee 


अत्र विशेषः-- 


R 
Fa 
ऐहिष्ट EA 
SST EN 
ओषिष्यत्‌ 5 Fi 
आर्छत्‌ 


इकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 


दध्यच्छम्‌ 
वार्यानय 
मतीच्छा 
बुद्धीपः 
गिर्युपलः 
AINE 
कप्यषभः 
कव्येकत्वम्‌ 
आध्योषधी 
हर्येरावणः 
कृष्यौक्षकम्‌ 


गोयंत्र 
नद्यायाति 
anig 
_वागमीश्वरः 
amer: 
क्षोण्यूषरा 
बल्येतु 
qeu: = 
मुग्येणयम्‌ 


“भाग्योष धम्‌ 


मध्वमृतम्‌ 
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SI + आभरणम्‌ जत्वाभरणभ || | 
त्रपु + इतरत्‌ त्रप्वित्ता | 
अम्बु + ईहतामः arte | 
भानु + उपरागः भानूपरागः | 
fay + se 
Hu + ऋते 
बस्तु + एकदा 
जिष्णु + ओजः 
रु + VIZA 
प्रभ + ओदनम्‌ 
सुष्ट + ओदनिक 
ऊकारपूत्रोंदाहरणदिक्‌-- 
बध + अलंकारः 
भ + आसनम्‌ 
पनर्भ + इष्टि 
वर्षभ + ईक्षणम्‌ 
स्वयंभू + उत्सवः 
वामोरू + ARTA 
Rl + ऋजुत्वम्‌ 
चमू + एकतानः 
तन + ओजः 
सरय + ऐन्क्रियकम्‌ 
कद्रू + ओरसः šī 
ऋकारपूवोदाहरणदिक्‌-- 
पितृ + अभ्युदयः 
मात + आज्ञा 
यात + इङ्रतम्‌ 
भ्रात + इंरितः 
aar + उक्ति 
स्वस + HHA 
देवृ + ऋजीषम्‌ | 
BI + THR: 
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स्वरसंघिः 
x : | ९२ 
= + Sakap: नप्त्रोषधीदा 
आर यम — RAF 
क्षत्त + औरस्यः क्षन्जोरस्य 
ऋकारपूर्वोदहरणदिक्‌-कशब्दवव्‌ 
„o लरूकारपूर्वोदाहरणद्गिपि न प्रायः केवलमनुकरणराब्देष ॥ ~ 
| एकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 
. ॥ TT पन्दान्ते तु ada भादेशे यकारोचारणं ना- 
(| पि भवति u | 
TCR + आगताः i त आगताः 
i तयागताः "al 
ये + इह i 4 इह 
यथिह 
MEE इशितारः क इशितारः ` | 
5 कयीझितारः - हठ 
| + उह़ताः Usa Saale) $ 
रण. राज्ययुद्वताः ; 
मे + ऊहिताः हम ऊहिताः 
| इमयूहिताः 
| वने + ऋषय i वन ऋषयः | Y 
: वनयुषय v 
; एधांसि वृक्ष एधांसि 4 
वृक्षये षांसि į 
मे + ओकांसि f पाम ओकांलि | 
ग्रामयोकांसि T 
पणे + ऐलेयम्‌ आपण ऐलेयम्‌ $ 
. आपणयेलेयम्‌ [ 
(+ आपयिकत्त्रम्‌ 1 शास्त्र MARAR 1 
edem. © 1 | 
अन्न विशेषः sio 
अत्र हरेऽव ॥ US: पदान्ता दति » xi 
पूवरूपम्‌ U 
म एकारस्य यकारे परे सति अय्‌ , TET 3 cde | 
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के + यम 
जे + यम 
क्रे + यम्‌ 


Se 


तत्र पूर्वोकारस्य पदान्तस्वे तु आदेशे वकारं नाप्युचारयेत्‌ ॥ | 


a 
मो + अति 
चये + आम्रः 


मानो + इन्द्रियम 
re विष्णो + ईषिका 

"NIS + ESTER 

AN + ऊनाः 

| FA + ऋक्षः 

भरो + एहि 

oq + SAV 
mit + arku 


बिभो + ओदार्यम्‌ 


यत्र ओकारस्य यकारे परे सति अत्र , तत्मरदरर्यते ॥ 


गो + यूतिः 


९ योग्यार्थ तु * क्षेयम्‌? इति भवति ॥ २ यच द्रव्यं 
क्रेतारः क्रीणीयुः! इति ason आपणे 


क्षय्यम्‌ 
जय्यम्‌ 
रथ्यम्‌ ॥ epe? | 


ओकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 


क्षय्यजय्यो ROS | 


भवति 
पट AF: 
1 पठवाम्रः 
$ भान इन्द्रियम्‌ 
भानवि न्ट्रियम्‌ 
विष्ण ईषिका 
विष्णवीषिका 
स्थास्न उन्मत्ताः 4 
i स्थास्नवुन्मत्ताः | Phi 
i वायऊनाः © EE * 
वायवनाः lea 
बट ऋक्ष ——H Li. 
! बठवक्षः 
भर एहि 
i भरवेहि 
गर ओकारः ' 
i गर वाकारः | 
i म्रभ-एश्वयम्‌ | 
प्रभवश्चयम | 
विभ Alarm 
१ विभवोदार्यम्‌ 


प्रसारितं, तत्र “ennan 


भवति ॥ यच कालान्तरे विक्रयणयोग्यम्‌ , qu क्रेयम्‌ इति स 


FN Sad 
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gn स्वस्संधिः 
* E - ९५ 
\ a4 यम्‌ गव्यम्‌ ] 
Y माघो + यः मधव्यः » 'वान्तो यि प्रत्यये? U 
लो + यम्‌ रुव्यम्‌ J "c 
अत्र विशेषः- 
विभो + अव विभोध्च ॥ एड; पदान्तादति’ पुर्वरूपम्‌ ॥ 
3 [सर्वत्र विभाषा गो? अति पदान्ते 
७ Wa aan 4 प्रकृतिभावः ॥ 
[| 
ki { qaum EE 
गो + इच्छा गवेच्छा i -E- 
of © M“ = — 
गो + इहा गचेहा y £ pr 
गो + उद्धः sta: E ia 
गो + ऊढः Tate: REE = 
गो + ऋषभः गचर्षभः E = 
(+ एकदन्तः गवैकदन्तः E OE 
| गो + ओकांसि गवोकांसि | 9E 
+. गो ge: गवेन्द्रः U $ “इन्द्रे च › गोरव आदे- 
| शो Raa 
] ऐकारपृवादाहरणदिकू- 
| तत्र पूर्वे कारस्य WIA त आदेशे यकारं नाव्यचारयेत्‌ t 
५ ने + अकः नायकः 
| qe an § TETE 
? पत्न्यायट 
णम्‌ f ARA, आथर्वणम 
| पा 
। भिये + इन्दः RUS 
| č © श्रियायिन्दः 
j | सिये + ईशानः ferm gum: 
E खियायी शान: 
[yet + उद्योगः i US 
| Sk मत्यायुयो गः 
PO ये + stern $ JTN ऊरीकृतम्‌ 
].* मुत्त्याय्रीकृतम्‌ 
 , BED + ऋत्विक इश्या ऋत्बिक्‌ 
| इष्यायव्विक्‌ 
An 


| 
| 
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१६ रूपमाला 
au vq: 1 dedi R 

TT + एकान t S वच्यायकान्तः 
EN í Tear ओतः 

ara + ओतुः araia 
"Eu f भाया ऐश्वर्यमः 
मं + म्‌ भायायभयम्‌ 

rc माया STA 

मायै + NEPA १ मायायौत्सुक्यम्‌ 


ओकारपूर्वोदाइरणदिक्‌-- 


तत्र पुर्वोकारस्य TAT तु आदेशो वकारोचारणानुचा! Un - 


आजी + ऋष्टिः 
क्षितौ + एकपदी 
चरे + ओदनः 
~ e 
कमो + ऐश्वर्यम्‌ 


को + AAA 
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पावकः 
1 गुरा अनुरक्तः 
गुरावनुरक्तः 
हरा आग्रहः 
i हरावाग्रहः 
१ अब्धा इरा 
अब्धाविरा 
झात्रा ईर्ष्या 
दावावीर्ष्या 
भाना उग्रता 
i भानाबुग्रता 
भूमा ऊषः 
i aro: 
आजा Kft 
t आजावष्टिः 
क्षिता एकपदी 
क्षितावेकपदी 
चरा ओदनः 
चरावोदनः 
KU ऐश्वर्यम 
AMAA 
का आष्ट्रकम्‌ 
कावोष्टकम 
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R प्रकृतिभावः 
तत्र वैकल्पिकोदाहरणदिक्‌- 
अङ्कारपूर्वोदाहर्णदिक्‌- 
alè gso + अत्र दधि 1 रडि uu १ 
| एहि कृष्णाव दधि | 
हाम + आयातो देवाः f एहि राम आयाता देवाः 
TÈ रामायाता देवाः 

६ एन + ह यते एहि देव इह यज्ञ 
एहि देवेह यज्ञे 
सम = ऋषीणा i सप काशाम्‌ | ge ia 
MR a रवीणाम्‌ | ERE j 
i i सप्र ऋषयः (CERE RE ४ 

umm ) 

S आकारपूर्वादाहरणदिक्‌-- 
| | पविः ब्रह्म e de E dn 


ह्या अचि'इति 
पक्षे प्रकृतिभावः 


Ex 


ESERI 
ga 


= 


ब्रह्मर्षिः 
! भाला + ऋतः { मालऋतः E 
i m मालः J ŘE 
इकारंपूर्वादाहरणदिक-- 


an ME दाम f एत कलत्राणि अन्न P l 


o se 


एत कठत्राण्यत्र शम्‌ 


aaaf +इह दाय्या ‡ एत TONDI इह झाय्या , / 
A | एत कलत्राणीह शास्या J फ्रि 


ईकारपूर्वोदाहरणदिक्‌-- 
नदि अत्र a ue N 
ime Dom 
f गारि आस्ते ve 
Ad» br lc | 
गोर्यास्ते जि | 
करि उन्मत्तः lé E 
mjaa: (RE E n | 
{ af ऊहते Imam | 
> : ढेव्यूहते E E 
बाणी + ऋच्छ § वाणि ऋच्छति | 2 E 
| वाण्यूच्छति ) 


]कारादिपरत्वमापे कल्पनीयम = ४ | 
दम्‌ ॥ ३ व्यस्तमिदम्‌ a i ] 
| 
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१८ रूपमाला 
समासे तुन 
खुधी- उपास्यः छ उर | 
उकारुँ्वोदाहरणदिक्‌-- | | 
à; a इति) % 
उ + इति ऊ इति > = fe 
(वित्ति ) 
f मधु अत्र lo 
मधु + अत्र मध्वत्र - 
च्छति 1 DT P4 | 
ag + इच्छति taka |KE |. 
qu ufq iy टन) 
~ | 
qu + एति $ दस्ति FEE li 
a दारु ओषति "E |) 
ŠĀ (E A 
दारु x ओषति 1 ara ufa IE = | f 
i सारु ऐतिद्यम्‌ [vm | 
चारु + ऐतिह्यम्‌ i ata frena Ef. | n 
T मञ्जु ओन्नस्यम्‌ | A (| 
3 A | E | 
HA + ओन्नत्यम्‌ f मऊवीन्नत्यम्‌ J # टे | f 
समसे तु न प्रकृतिभावः-- / 
मधु = अरिः मध्वरिः l । 
बढ़ + इच्छा वस्विच्छा (jā 
वधू + आननम्‌ TATA Ķ 
ऋकारपूर्वोदाहरणदिकू-- | दै 
1 ` 
ज्ञात अत्र on f 
T+ E- : 
ज्ञातृ + अत्र Wx | E B 
धात grafa | le | हे 
घात + इन्दति 1 f iz | 
त्‌ + इन्द घात्रिन्दति Pe ai 
: © उञ्छ [yé 1 
हत x उञ्छति 1 oe EE 8 
i ekzat EF lè 
: प्र t 
कर्ते + एति a e * 
त कत्रेति E 
HA + ऋच्छतु $ KET es 
T U मातच्छतु jè le 
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DOW + ईशान 


W हे» उमेश 
| 


ays 
x 
Aa 
A 


| 

i 

| 
| | एहि विभो + अत्र स्नाहि 
| 

| 


एकारपूर्वादाहरणदिक्‌-- 


१९ 
$ हे अम्ब ] ० 
QS || ie 
[हि ईशान lx 
4 ह ईशान | a 
L हयीशान E 
हि उमेश E 
4 ह उमेश = 
( हयुमेश E 
f ऋभुक्षिन्‌ | C 
ह ऋभुक्षिन्‌ 
(FAIR 
i: एक E. 
ह एक 
Lēda P 


आकारपर्वोदाहरणदिक-- 


(एहि विभो अत्र स्नाहि 


4 एहि विभ अत्र स्नाहि 


L एहि विभवत्र स्नाहि 


( विभविति 


एकारपर्वोदाहरणदिक- 


[है अब्ज 
< हा अब्ज 
( हायब्ज 
a 
if हैं इन्द्र 
हा इन्द्र 
( हायिन्द्र 
f उक्षन्‌ 
हा उक्षन्‌ 
(gras - 
(8 ऋतो 
< हा कतो 
( हायतो 
[ हे एड 
4 हा एड 
Legs J 


q: 


प्रुतपक्षे 
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ह्या अचि--!इति प्रकृतिभा 


GEM 
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स्वरसापः 
| 


c 


> 


—- — 
gagā T= 
कृतिमा 


E 


s 


s AN 
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२० रूपमांलां 


अथ नित्यप्रकृतिभावोदाहरणदिक्‌- 
एकाच्निपातपुर्वोदाइरणदिक्‌- 


बइवचनान्तप्रकृतिभावोदाहरणदिकः 


अमी + आसते अमी आसते 


अमी + ईशा; अमी Sat: t अदस ई 


इति स्वरस्ंधिः ॥ 


n 
i 
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í 


Y 


अ + अपेहि अ अपेहि 
आ + एवम्‌ ; भा एवं नु मन्यसे १ ® £. - 
आ + एवं at एवं किल तत्‌ is E 
इ + इन्द्रः इ इन्द्रः 
_ 8 + आर्तिः इ आर्ति 
- उ+उमेदाः उ उमेश 
ऊ + ओषति : ऊ ओषति 
` ऋ + आर्दितः * अर्दितः 
% + एवं तत्‌ ऋ एवं तत्‌ 
ए + इश्वर ए ईश्वर 
ओ + अच्यत आओ अच्यत 
ऐ + एवं तत्‌ ऐ एवं तत्‌ 
औ + HU: ओ अमराः 
. „ अनेकाचूनिपातपूर्वादाहरणदिक्‌- 
हो + इशा अहो इशा 
आहो x इति आहो इति > ओदन्त; 
उताहो + इति उताहो इति J । 
द्विवचनान्तप्रकृतिमावोदाहरणदिक-- 
हरी + अत्र हरी अत्र 
mat + इमो कवी इमौ 
` वारिणी + अच्छे वारिणी अच्छे 
विष्ण + अम विष्ण अम 
भान +.इह भान इह 
अम्‌ + आसति अम्‌ आसाते 
गङ्ग + अम गङ्ग अम 
माले + आनय माले आनय 
TAT + इमो पचेते इमौ 
ATÈ + अर्थम्‌ FIÈ अर्थम्‌ 
galā + आवाम्‌ A आवाम्‌ 
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व्यञ्जनसंधि  : - २३ 
आयाति काष्ठशगायाति 
salā काष्ठशगिन्दति 
TISSU 4 इहते काष्टशगीहते 
एजते ASW 
fra + tada, Rada 
पृथक्‌ + हरति पृथग्हरति 
पथक्‌ + रमते पृथग्रमते 
मनाक्‌ i Eis 
^ ; मनागू 
हिरुक्‌ + करोति feaufā 
हिंरुकू + खनतिं _हिरुक्खनति 
मनाकू + चरति मनाक्तररतिः 
पृथक्‌ + छिनत्ति पृथकूछिनञ्ति ~ 
मनाक्र + पिबति मनाक्पिबति 
TAN + सरति i पृथक्सरति 
SES + AT ATTRA: 
| चकारपूर्वादाहरणदिकू- 
ECCL qub. 
| बाचू + यत्र ata, 
' वाच्‌ + हरिः । वारहरिः 
| स्वच + इन्द्रियम्‌ त्वगिन्द्रियम्‌ 
| प्राच्‌ + एव प्ागेव' 
eed 4 सम्यच्‌ + उक्ताम्‌ 
[ ष्वक्‌ x ; 
s ^ 2 
विष्वच्‌ विष्वग्‌ 
, | वाचू + कृतम्‌ ^i AGTA 
प्रत्यच्‌ + चरति "epe . 
' वाच्‌ + शूरः RAT: č 
a m Pee © 
M अत्रायं EE: $ r : 
~= + अन्तः Wed: ) 
। अच्‌ + gat अजहली 
५% अच्‌ + संधिः अचूसंघिः 
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२४ ` रूपमाला क 
छ कारपू्वादाहरणदिक-- = 
US + अत्र TST pe: 
प्रा + विवाकः प्राडिवाकः : 
a 
प्राछ + i m 
ME 
प्राछ + हसति प्राइहसति 
US + WIE: TEUR: 
एवमेव चकारान्तेषु STA (3D) IÈ वोध्यम्‌ । a. 
जकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 
ऋत्विजू + आगतः ऋस्विगागतः' 
ऋत्विज्‌ «tag 
: «tan 
ऋत्विज्‌ + हसति ऋत्विग्हसति 
Kan + चरति ऋत्विक्चरति ` 
SIA + अञ्चति खुयुगञ्चति 
BIT + STR 
SER 
SIT + सरति Sarath 
AS + इह स्रगिह ` i 
खज्‌ + SFR 
nem, 
AT F दाम MATA | 
सज + ऱ्हस्व N L 
T + र्‍्हस्वा arra 
Fe 
अयं तु विरोष।-सज्‌- 2 
T PODCAST Tat छान्तवत्‌ | 
विश्वसजू + अत्र र विश्वसडत्र i 
विश्वसज्‌ + lāgā | 1 
: वि 
Rag + हास्यम्‌ i ( Tu 
a विश्वसृज्‌ + UU f < यम्‌ | 
S 3 | 
= ss Dd S 


१ agn STR | छकारान्तव्वं तु भूतपूर्वगत्या ॥ 
R SET शब्दे तु सज्‌ न अतः ep राब्दवतू LI 
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+ 
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२५ 
देवेज्‌ + आस्ते zase |) 
देवेज्‌ + हस्ती देवेडहस्ती | 

SI gan 
SOA देवेड | 
देवेज्‌ + MA: dazag: J 
परिमज + अयम परिमृडयम्‌ |) 
परिमुज्‌ + हय परिम्ंड्हयः | 
परिमर | 
परिमृज्‌ + i परिमंडू pi 
परिमृज्‌ + कृति परिमट्कृतिः | 
परिमृज्‌ + श्वयति परिमुट्श्वयति j 
राज्‌ + अच्छः राडच्छः ] 
राज्‌ + हस्ती राड्हस्ती | 
राट्‌ राज्‌ 
ज्‌ + s kè 
S i US f 
राज्‌ + AT: mzaa: J 
विभ्राज्‌ + उद्य विभ्राडुदयः ] 
विभ्राज्‌ + हेति विभ्राड्हेति 
विभ्राज्‌ + 1 far 
a विभ्राड ge 
बिम्राज्‌ + DA विभ्रोटशोचिः | 
विभ्राज्‌ + चरति विश्वाट्चरति J 
भूज्‌ + आस्ते भुडास्ते i 
भुज्‌ + हम्य॑म्‌ भड्हम्थम्‌ | 
ga = 
on 
"hus JE ENSE 
HA + सरति भूंट्सरति 
भज्‌ + शणोति भट्शुणोति | 
टकारपुर्वोदाहरणदिक- 
gz + एति घुडेति 
qz + हेला घुड्हेला 
qz 
घट + 5 
CES i TS 
az + पिबति घुट्पिबति 
घुट्‌ + WRA घुटशाकम्‌ 
a : 
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२६ रूपमाठा 1 
4 
तकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 
चित्‌ + ईहा fadter d 
चित्‌ + हर्षः Praed: 
चित्‌ + चित्‌ 
faz 
वित्‌ + करोति चिवकरोति 
चित्‌ + खनति चित्खनति 
चित्‌ + चयः चिचयः c 
चित्‌ + छन्चम्‌ विच्छत्रम्‌ | 
Sq + टीकते सुट्टी कते 
जित्‌ + ठकुर; जिङ्गकुरः 
जितू + तरति जित्तरति 
सुत्‌ + पुनाति cur | 
लोकजित्‌ + शिक्षा लोकजिच्छिक्षा | 
सत्‌ + षष्ठम्‌ aaga 
सत्‌ + HR: सत्सारः 
दृ कारपूवोदाहरणदिक्‌-- 
तदू + अर्थः agd: 
यदू + इच्छा यदिच्छा 
उद्‌ + हर्षः उढ्हर्ष: 
m + jm 
az 
यह्‌ + कृतम्‌ यत्कृतम्‌ । 
एतद्‌ + चरितम्‌ एतश्चरितम्‌ ` 
युष्मद्‌ + छत्रम्‌ - युष्मच्छत्रम्‌ 
तद्‌ + टीका तड्डौका 
अस्मद्‌ + टंकारः अस्म इंकार: 
ag We ga: i a 
मद + फलम ` त्फलम्‌ 
X | मत्फर 
तदू + TA: ASTAAT: 
एतद्‌ + षण्डः ` फतरषण्डः len 
स्यद्‌ + सरः pum 
R त्यत्सरः | 
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agia: २७ 


धकारपूर्वोदाहरणदिक्‌-दकारत्रत्‌ 


HY + अन्न Wa 
ुधू + im 
ay + तरतिं efè 
NY + शास्त्री - भुच्छास्त्री 
पकार पूर्वीदाहरणदिक्‌-- 
गुप्‌ + अवति गुबवति 
गुप्‌ + EWA TH 
Tq + N 
गुप E 
दाथ 
गुप्‌ + घरति गुप्चरति 
ox 
गुप्‌ + शूर: p TAKT: 
OO भकारपर्वोदाहरणदिक-- 
ककुभ्‌ + इशः ककुबीशः 
ककुभ्‌ + हस्ती ककुच्हस्ती 
oN 
ककुभ्‌ + AH: apaa 
PIN 
ककुभ्‌ 5 चारी ककुपूचारी 
oN 
ककुभ्‌ + WHA ककुप्‌शूलम 
१ i: à 
Lo. शकारपूर्वोदाहरणदिकू- 
निश्‌ + इशः fasia: 
दिश्‌ + हारः त्रिड्हारः 
विश्‌ + © ! fag 
fas 
ferar + पतिः बिट्पतिः 
विद + Wer: विट्शस्तः 
faa + षष्ठ विट्यष्ठ 
w 
x | ९ अत्रेदं बोध्यम-दिद-दृश-उदकद्यब्दर्ि वप्तपदरूस्पृर ager 


„U तु ककारपूर्वादाहरणदिशा बोध्यम्‌ । Qe स्मृतो ep 
| mājās मनीषिभिः' इति विश्वः 
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२८ रूपमाला 
बिश + संघः विट्संघः 
षकारपु्वोदाहरणदिकू-- 
qq + अत्र षडत्र 
ET + GAN षड्हताः 
oe {x 
षष्‌ + चरितम्‌ षट्चरितम्‌ 
XY + SAU: YZEAT: 
E होन्यतरस्याम्‌! इतिसुत्रविधेयहकारस्थानिकादेदाज्ञापकयन्त्रम्‌ 
Tiens 
SEE | x | < wem 
परस्य 
V Y झू g घू sa 
कारस्य ju "s / 
| AIT: विकल्पेन K 
गकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 
TAT + हरति पृथग्घरति 
पृथग्हरति 
दिग्‌ (श्‌) + हस्ती दिग्घस्ती 
दिग्हस्ती 
वाग्‌ (A) + हरिः i aran: 
वाग्हरिः 
जकारपूर्वोदाहरणदिक- 
अज्‌ + gēl aba अञ्झलौ 
by J 
अज्हलो 
अज्‌ (A) + उहस्वः हे 
7 "^ अज्टूस्व; 
डकारपू्वादाहरणदिकू- 
प्राडू (छू) + हरति 1 प्राडूढरति 
प्राइहरति 


९ CSI तु ककारपूर्वोदाहरणदिशा बोध्यम्‌ 
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व्यञ्जनसंघिः 
Aaaf २९ 
TAY (ज्‌) + eafit | देवेडढसति 
देवड्हसति 
दुकारपूर्वोदाहरणहिक्‌- 
qi + afa: | तद्धविः 
| agate: 
भास्वद्‌ (त्‌) + हेतिः i भास्वद्धेतिः 
भास्वदहेतिः 
जगद्‌ (A) + हषः जगद्धषः 
जगढ्हर्षः 
बकारपूवादाहरणदिक्‌- 


| ककुब्‌भस्ती 
Laras 


TA (प) + हरिः { 


asia इति सूत्रविभ्ेय अम्परकदाकारस्यादेराबोपकयन्त्र म 
पदान्तेषु TAY ag 
F = EN की 
परस्य शकारस्य छकारो वा 
ककारपूर्वादाहरणदिक- 


TAR + WI: TARA: 
a TARIF: 
वाक्‌ (नू) + शूरः वाकूछूर: 
TRAC 
ATA (श्‌) + yu: i ताइकछुभः 
TCH: 
दपक (षु) + Ye: i SERES: 
x IRYS: 
टकारपूरवादाहरणदिक्‌- 
विश्वस॒त्‌ (ज्‌) + दाथ्या त्रिश्वसृट्ङय्या 
विश्वसट्दाय्या 
देवेट्‌ (ज्‌) + WA: GAZ AG: 
देवेट्शयालुः 
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Ro रूपमाला : 
` 
चकारपूर्वोदाहरणदिक्‌- 1 
c A 
$ तच्छ 
ki NA 
तन्‌ (ह) + शर्म í ike 
N एत्च्छ्लोकः 
एतच g tomes aum) 
एतच्‌ ( हू ) + Wm ps 
| 
यष्मच्‌ ( द्‌ ) + TAT: $ युष्मच्छम भुः 
E Sd युष्मचूइमश्रः > 
3 ES ७ x 
RETA ( टू ) + AT NETET: i 
अस्मच्हवशुरः 
पक्कारपूर्वोदाहरणदिक्‌-- 
T TIST: g 
Y T शूरः ^o 9 
ce i गुपदारः 
PHT + JR ककप्छक्रः 
HET, 
SSeS ST B 2 
ké d स्तो; AAO “नश्छव्यप्रशान्‌? 'न शात? 
इति खत्रविधेय बोधक यन्त्रम्‌ 
निमित्ता 
an स्थानिनः न 
i 4 दू | अपदान्ने garā 
=f न A 
3 i | | MINES] "alla 
: xe A | n 2 P 
EJ M TEENS 
= 
TI x zi j 


Ayfo-a 
a 
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1 व्वजनसंधिः ३९ 
adl 
- शकारपरकादाहरणदिकू-- 
तादृन्‌ + fa तावि 
भः सञ्शभः 
lā = 
: | WAST: 
| भवान्‌ WD í kis 
^ चकारपूर्वकोदाहरण म्‌-- 
याच्‌ + ना याच्या 
चकारपरकोदाहरणदिक्‌- 
अन्‌ + चति अञ्चति . 
u पन्‌ + चते qup 
भास्वान्‌ + चरति भास्वांश्ररति 
भास्वॉश्वरति 
छ कारपरकोदाहरणदिक्र- 
+ लान्‌ + छनम्‌ ara 
वान्‌ + BT CS 
infor 
pa f 
जकारपृवोदाहरणदिक-- 
यज्‌ + नः यज्ञः 
! राजू + नः um: 
s जकारपरकोदाहरणदिक्‌-- 
चिंटू (त्‌ ) + जीवः frata: 
ag + जयः तञ्जय; 
गुन्‌ जति qf 
AIT + जय AAA 
झकारपरकोदाहरणदिक्‌- 
ag + HU: तज्झरः 


i 6 ९ अनुस्त्रारे परसवर्ण च रूपसिद्धिः तथापि समानरूपसिडी समानरूपसिद्धी 
> प्रकारोयमपि m 
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33 रूपमाला E 
3 | 
> तोः षि! 'नंपदान्तादीरनाम! p 

न%छव्यप्ररान्‌? ‘ate’ इति सत्रविधेय 

निमित्तानि र 

स्थानिनः | 
| —— ———| | 
त | थ्‌ | द| घ॒ | अपदान्ते र पदान्ते | 
= | T | 
Saki 2 BRE y =| 
SEa | 
< ES — | 
SET AM z | 
पूव अपदान्ते | | ठ | 
= LX i 
ut 9 | 2. E | 
z पूव अपदान्त | ” E | 
SUR LIG | 
S | 
ES [न कट * | 
z पूर्व अपदान्त ट | द Í 
छू | लु | 
| 


ki 
T+ a 
पृष्‌ + न; दा 
JY + नः युष्णः 
Fe हकारपूर्वोदाहरण दिक्‌-- 
इट्‌ +q (LI 
ČZ + थाः ds 


टकारपरकोदाहरणदिक-- 
चलत्‌ + टिट्टिभः lò 


Tafan: 


AA 
१ पदान्तत्वे ऽपि-नाम्‌-नवति-न गरी-शब्दनकारस्य Te भ- 


वत्येव 
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व्यञ्जनसंघिः 
तत्‌ (द्‌) + टीका 
लुन्‌ + उत्ति 
चलन्‌ + टिट्टिभः 
ठकारपरोदाहरणदिक्‌-- 
दीव्यत्‌ + FEU 
तत्‌ ( € ) उकारः 
कुन्‌ + ठितः 
पचन्‌ (त्‌) + SET: 
ड कारपूर्वोदाहरणदिकू-- 
NS + tan 
YY + नाम्‌ करणा 
ae + नत्रतिः S षण्णवतिः 
षड्णवति 
षड्‌ + नगर्यः $ षण्णगर्य; 
i षड्णगयः 
डकारपरोदाहरणदिक्‌- 
नदत्‌ + SAR: 
उद्‌ + डयनम्‌ 
हुन्‌, + डते 


नदन्‌ + डिण्डिमः 


३३ 


तट्टीका 
लुण्टति 
asfēfģu: 
चलेष्टिद्विभ g 


CoE RC 
त कारः 
कुण्ठित: 

f Taga: 
पत्तै 
Ya Sex : 


- meye?) 
४ 
“अनान्नवतिनगरी aid 
णाम? इतिप दान्त 
पिन निषेधः 


त्वे 


J 


a y 

A 
13 
A A 


हुण्डते 
नदण्डिण्डिमः 


ढकारस्य ढकारे परे लोपः, तस्मात्पूर्वस्य 
अकारस्य, इकारस्य, उकारस्य, दीधः ॥ 


ढकारपूर्वोदाहरणदिक्‌-- 
लिहू(ह ) + धः ( तः ) 
(Ge) (9) 
ढकारपरोदाहरणदिक्‌-- 
नदत्‌ + ढक्का 
उद्‌ + ढौकते 


चक्रिन्‌ + Jad. 


लीढः 
मढः 
n 


न eal 
उड्ढोकते 
चक्रिण्डौकसे 
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३४ रूपमाला 
लकारपरोदाहरणदिक्‌-- 
चिद्‌ (त्‌ ) al: चिल्लीनः 
aa + लीला astat 
सन्‌ + लिखति सँलिखति | 
'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिकोवा” प्रत्यये Rea इति सूत्रबोधितयन्त्र म्‌ 
ह स्थानिनः पदान्ते 
d ज्‌ € < q 
SE Sa ET d T H 
E ” » ११ 1? ” 
4, ST n » n n ११ 
A 
८4 
न ” ” ” ” » 
a n » » १) ” 
NN 
अप्रत्यये परे वा 
प्रत्यय तु नित्यम्‌ 


गकारपूर्वकोदाहरणदिक्‌-- 


धिग्‌ + न्यूनम्‌ घिङ्न्यूनम्‌ 
im घिगून्यूनम्‌ 
पृथग्‌ + नुति, i i 
M Tata: 
aT + मनसी स्वङ्मनसी 
स्वग्मनसी 
बाग T HAR वाङ्मयम्‌ n 
RULES वाङ्मात्रम्‌ j i 
डकारपूर्तरकोदाहरणदिक्‌-- 
विभ्राड + नुतिः विभ्राण्नुतिः 
विभ्राडूनुतिः 
राडू +ण (न) गरी { राण्णगरी 
राड्णगरी 
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|: uh : 
| 3 
r^ वड्‌ + णगर्यः f Tā 
| षड्णगर्यः 
43 + णवतिः i षण्णवतिः 
षडणत्रतिः 
En TER षण्णाम्‌ 
Sq + मासाः १ षण्मासाः 
" षड्मासाः 
N 
दुकारपूव दाहरणदिकू-- 
az + निलयः { तन्निलयः 
aSa: 
L Ha + नीतिः i मन्नीतिः 
J ge STA तन्मात्रम्‌ 
li. बकार पूर्वोदाहरणदिक्‌ 
i गुन्‌ + नाभिः i गुम्नाभिः 
ļ - गुन्नभिः 
| ककुब्‌ + नायकः ककुम्नायकः 
| ककुन्नायकः 
। | TIA + मात्रम्‌ ककुस्मात्रस 


| gene rame सक्ति ga aedi ' नश्वापदान्तस्य झलि’ 'अनुस्वारस्य ययिपरसवर्णः? 
वा पदान्तस्य) इतिसूत्रे त्रिपेयबोधकयन्त्रम्‌ 


Dom जा n याततत 
निमित्तानि म 


& न 
पदान्ते | अपदान्ते | अपदान्ते 
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ETA 


w 
o 


Exe. 
| h^ t g pm 96 B n BOB bí छ n b/pm BE m dg b ng ४ »- oo 


८ E“ k“ fo Lé g 00 am 


ण 
न्‌ 
E 


| Kon B“ pe B 5 n pou ob 8/ t b pe B 


mom Bm छि छा फा kín BV 86 e Bt Bá छह कट है ६४ ४४ छ p 


a a a - 
~ - a = e. = 2: 00 f ob T ek 
e oh ope Ob oS 902 ap A A < a #i ० ० a 


‘æ sæ o 


l, 
i 


Brew प्र w ७७ फण प्रि won w थि ÉOIUU फ़ BP sp n tr je t ponp 


ENSE 2M o 2. 540 J .. ४... 
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Lj 


29 
` अपदान्तमकारपूर्वकोदाइरणदिकू- 
शाम + तः sub 
ata + तिः ` क्रान्तिः 
काम्‌) तः कान्त _ 
आक्रम्‌ + स्यते आक्रस्यत 
Sam + स्यते सं गंस्यते 
पदान्तमकार पूर्वकोदाहरणदिक्‌- 
कलेम्‌ + हरति . फलं हरति 
tā संयन्ता 
सम्‌ «य सय्येता 
a सवत्सर; 
' सम्‌ + वत्सरः 3 सव्वत्सरः 
द्रव्यम्‌ + राति द्रव्यं राति 
hid यं लाकम्‌ 
A + लाकम्‌ ` gēla, 
gad मिन्वति 
क्षम्‌ + मिन्वति } far 
q तृक्षम्मि ab 
a देवं नम 
aan +नमति 3 वन्नमति 
e सिंहं झषति 
सिंहम्‌ * झषति ) सिंहञ्झषति 
R दिवं भजति 
शवम्‌ + भजति ) शिवम्भजति 
XS agi घोटते 
HSR + घाटत भडाङघोटते 
[मम्‌ + ढौकसे मा बा 
ग्रामम्‌ + ढो मामण्डौकसे 
qei धरति 
मम्‌ + धरति गडान्धरति 
aa जयति 
शात्रुम्‌ + जयति शात्रुञ्जयत्ति 
# S रिपुं बाधते 
रिपुम्‌ + बाधते | रिपुम्बाधते 
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ad 
नदोम्‌ + गच्छति 
वनम्‌ + डीयते 
गाम्‌ + देहि 
भूमिम्‌ + खनति 
पुष्पम + फुल्लति 


काष्ठमु = छिनत्ति 


पात्रम्‌ + ठणस्कारयतिः 


पापम्‌ + थूत्कारयतिः 
फलम्‌ + चिनोति 
मौर्वीम्‌ + sehr 
वापीम्‌ + तरति 
कटम्‌ + करोति 
अरिम्‌ + पोडयति 


काव्यम्‌ + झुणोति 
जनम्‌ + षष्ठम्‌ 
व्यम्‌ + सर; 


adi गच्छति 

| नदीड़च्छति . 

वनं डीयते 

| वनण्डीयते 

गां देहि 

3 गान्देहि 

भमिं खनति 

| भमिङ्कनति 

पृष्पं फु 

पृष्पम्फुष्लति 

काष्ठं (BAT 

काष्ठञ्छिनत्ति 
पात्रं ठणस्क्रारयति 

| पाचण्टणत्कास्यति 
पापं थ॒त्कारयति 

) पापन्थुत्कारयति 

ले चिनोति 
| फलञ्चिनोति 
| > 


alt पीडयति 
अरिम्पीडयति 
काव्यं झुणोति 
जन॑ षष्ठम्‌ 
दिव्यं सर: 


क्रिपूप्रत्ययान्ते राज्‌ धातौ पर सम! AG मकारस्य मकार एव 


सम्‌ + UZ 


सम्राट्‌ 


कुञ्‌ पातां ककारे पर त समा मकारस्य स स्स, भवत मकारात्यू 
dU त्वनुस्वाराननासिक्रों पयायेण भवतः॥विसजनी यस्त TH 
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satai: ३९ 


सम्‌ + कर्ता 


m खय्यम्परे 
“fòn शवना थः? 
~ ७ 


निमित्तानि, प. 
पराणि 
re Ya 
j F » 
S = छ Ja Jan 
c A aT TT 
| E j Y NES MERI 
६ | च Z ja 
Efe पुष आणर 
q Ja ša 
क n 27 
y 
L प » 2) 
आदेशो 
स्वच विसर्जनीयजिह्वामली 


यापघ्मानीया न भवन्ति 
I RS ae | 


उदाहरणदिक्‌ 
पुम्‌ + खनित्रम्‌ | See 
s ुम्‌ + छेदः je 
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Yo STAT” 
6 dfefzer: 
an + fan 2 n 
S ( पष्टिट्टिमः 
TEER: 
: 2 
3 स! १ deg: 
पस्क्रोपन म्‌ 
प्रम्‌ + | SS 
पुम्‌ + क्रापनम्‌ | fenaa 
S : GL ` 
HA x Su 
Sad ea: 
CUM तु न 
पुम्‌ + ख्यानम्‌ पुंख्यानम्‌ 


in मपरे वा? 'यवलपरे यवला वा! ‘AGT नः? 


स्थानो . निमित्तानि 


Ce 


a 
a ETS 
SAT विकल्पेन 


मपरकहकारपरकोदाहरणदिक्‌-- 


किम्‌ + झलयति किस्हालयति 
कि हालयति 
यकारपरकहकारपरकोदाहरणदिक्‌- 
तय्ह्यः 
तम्‌ + ह्यः S आर 
lè | तं ह्यः 
वपरकहकारपरकोदाहरणदिकू- 
यम्‌ + दलयति यव्द्रयति 
4 हलयति 
लपरकहकाइपरकोदाहरणदिक्‌- 
कम्‌ x ह्वादयति | कलहादयति 
को ह्वादयति 
नपरकहकारपरकोदाहरणदिकू- 
प्रापम्‌ x हलते | भ 
2 पाप ET 
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व्यञ्जैनसंघिः ४१ 


Ag नकारस्थानिकोंदाहरणदिक्‌- 


AGM + हि स्वनड्ांहि 
मन्‌ x यंते मन्यते. 
धन्‌ + वतिं urate 
स्कन्‌ + भतें ति tet 
अन्‌ x HA EC 
रुन्‌ + घि रन्धि 
FA x जते ऋञ्जते 
लन्‌ + बते लम्बते 
रिन्‌ + गणम रिङ्गणम्‌ 
चन्‌ + डते HSK 
नन्‌ + alā afè 
लन्‌ + खंति szaf 
मन्‌ + ठते मण्ठेते 
भर्‌ + थते भन्थते 
काम x ATH काञ्चनम्‌ 
कन्‌ + टकः कण्टकः 
URT + ति asia 
अन्‌ + gad अङनम्‌ 
तुन्‌ + पति तुम्पति 
तादृन्‌ + far ताइंशि 
दहृने + पिं qua 
यशान्‌ + सिं anif 


Tm त्तानि 


e 
पूवभुंतानि 


Sit: कुक्‌ 


safe ` चयो fadat: दारि’ 
स्थानिनः परभूताः 


Z 
3 


x 


E ष्‌ स 
NND कशू श्‌ ena 
ST SU A 


sy, इष, 
AS 
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ङकारपूर्वकोदाइरणदिक्‌- 
( प्राडख्रारः 
HE x शुर: 4 प्राङ्कूशुर 
à ( प्राङ्शर 
(प्रत्य unu: 
प्रत्य ङ्‌ + षष्ठः 4 प्रत्यडक्षष्ठ 
ELESE 
( रउद्ङ्खसता 
STY x सताः 4 उद्ङकसता 
[ sqguat 
णकारपवकोदाहरणदि F- 
Í STIIF: 
छुगणूटूशतरुः 
| guam: 
[खुगणृउषण्ढः 
ST + षण्डः 4 खुगणर्‌षण्दः 
Large: 
z ( खगणठसूयः 
S11 + AA: < खुगणटस्रयः 
TES L amaa 
'डः सि घट! aa? 


खुगण्‌ + TF: 


निमित्ते स्थानी परभूतः 
पव मनते a 


आदेशी 


डकारपूर्वकोदाहरणदिक्‌- 
JS + सन्तः षट्त्सन्त:ः 
; षट्सन्तः 
षड्‌ + E EEG: 
घट्ख 
नकार पृवकादाहरणदिक्‌- 
सन्‌ + सः TKR: 
सन्सः 
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व्यञ्जनसंघिः ४३ 


Tar तुक! 


पुव भृतः परभृतः स्थानी 
va a 
स्थानी ar 

न्‌ ञ्छ, xS, श्‌, SI 


द्वयोः स्थाने आदेशाः 
MAN त्यात POU NÍ 


qs: 
de सञच्छभुः 
सन्‌ + UX: att: 
asiy; 
a 
= 
Am 
Taya: परभूतं निमित्तम्‌ 
स्थानी 
नुन्‌ 


E au] rit 
SGH 
EN S EEN qx 
sè 
ES N 
कान्‌ + कान्‌ pean 
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qv = रूपमाठा 
a 
निमित्तानि स्थांनी 
Hii SN A 
f x 
E EE ॐ र्‌, -m 
= | g La -E 
i | x N n 
E 4 T ^c ie» स्‌ 
E | च्‌ iq, + i 
4 E | z ष्‌; — ष्‌ 
L तू zu, ~q 


विद्वान्‌ + छात्रः 


3 
zi 
0 
cH & 
A 


पुमान्‌ + SEX: 


A6 
H G 


(BET: 
पापान्‌ + थूत्कारयति 
SETA 
पश्चिरय 
धीमॉष्टो ara 
धीमांष्टोक [म्‌ 
राजन. + तरायस्व राजँजायस्व 
E ae e s. राजंस्त्रायस्व 
उद्‌! परया: स्थास्तम्भोः, रोग वाच्ये स्कन्द, ARI 
लोपः, तकारो वा पर्यायेण भवतः 


वषान + AA 


Y na 


n 


धोमान्‌ + टीक्राम्‌ 


av ray DINO PAS 
q do 


[पाँस्थुत्कारयति 
पपांस्थुस्कारयलि 


उठ्‌ + स्थानम्‌ | eli 
RUTA 

pur i 

ST + स्कन्दः ! _ रोगः 
THES s 
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d १ 'अतो रोरजतादछते? ‘हशि’ | 
याङ? लोपः शाकल्यस्य eis संवेषाम! 


| परभूता qqred स्थानी 


faar- अकार | आकार इकारादि भोपुत्र: UT: 


l d ST [पुवः 
नि ga: qa: | स्वरपवः à 


ह्‌ उ n n » 
य n n n n 
q n ” n ” 
र्‌ » n n r 
छ n n ” n 
E! " ” ” n 
T n n n n 
Id n n n n 
ण्‌ ” ” ” ” 
न n n n n 
a ” ” n 1) 
भ » n 1) ” 
g n n » n 
g ११ ” n » 
घ n n n n 
ज n ११ ” ” 
ब n n ” ” 
T ” 1) n n 
g n n n n 
द्‌ n ” ” n 
| आदेशाः 
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४६ रूपमाला 
अकारपूर्वाद्राहरणदिक्‌- | 
शिवसू + अर्च्यः झिवोऽच्यः a 
8 ~ त्रे ति 
देवस्‌ + आयाति » 
| ९ देवयायाति 
ata + इन्दति १ at इन्दति 
खर यिन्दति 
T 6 बुध इहते : 
AYA + $8 MS 
de बुधयीहते 6 
विप्रस्‌ + उञ्छति Br 
` १ विप्रयुञ्छति 
Gus ऊहते 
धोरसू + ऊहते Sd 
९ पीरयूहते |= 
छाचस्‌ + ऋच्छति जाल | 
छात्रयुच्छति 
मुगस्‌ + एति Sate 
-मृगये ति si 
I 2 ; EN 4, 
वृषस्‌ > ओखति SL 
'वृषयोखति 
पुत्रस्‌ + ऐच्छत्‌ ga एच्छत्‌ 
पुत्रयच्छत्‌ 
E 
मित्रस्‌ + औषत्‌ Ci 
| मित्वयोषत्‌ 
चौरस्‌ + हरति चौरो हरति 
aera + याति वैश्यो याति 
बालस्‌ + विद्वान्‌ बालो विद्वान्‌ 
मनस्‌ + रथः मनोरथः 
पयस्‌ + भ्याम्‌ पयोभ्याम्‌ 
VITA गच्छति छागो गच्छति 
भूपस्‌ + ददाति भूपो ददाति 
आकारपूवकोदाहरणदिक्र- 
देवास्‌ + अत्र देवा अत्र 
देवायत्र 


METE को सकर a ga कृते संघिकार्य न भवति 
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व्यञ्जन धंधिः Yo 
विप्रास्‌ + आगताः — i जिया etenn; 
विप्रायागता 
qug + हरन्ति नपा हरन्ति 
छात्रास + afa छात्रा ददति 
इकारप्रभृतिस्वरपूर्वकोदाहरणदिक्‌- 
हरिस्‌ + अत्र हरिरत्र 
हरिस्‌ + हरति ; हरिहेरति 
कविस्‌. + zafè कविदेदाति 
| उकारपूवकोदाइरणदिक्‌- 
MTT + अत्र ; ` भानुरत्र 
घेनस्‌ + इहते घेनरीहते 
MA + हृष्यति ` शंभुईष्यति 
वायुस्‌ + ददाति बायुद्दातिः 
ऋकारपूर्वकोदाहरणदिक्‌- 
aga + अर्चती मातरचति 
ead + ददाति स्वसूर्ददाति 
m .  एकारपूवकोदाहरणदिकू- 0 
ETE + अर्चा हरेरर्चा 
कपेस्‌ + उत्प्रति aragia: 
कवेस्‌ + TATA HATATT 
| ओकास्पूर्वकोदाहरणदिक्‌- 
CÒ o AREATA भानोरञ्चनम्‌ 
Y _-कारोस्‌ + इच्छा कारोरिच्छा 
' , वायोस्‌ + दानम्‌ वायोर्दानम. 
al ऐकोरपूवकोदाहरणदिक्‌- 
. जनैस्‌ + आर्चितम्‌ जनैरर्चितम्‌ 
i FIF + रूहितम्‌ queer 
SR + हुतम्‌ - चोरैहतम्‌ 
स्तेनैस्‌ + दत्तम्‌ aa 
= औकारपूर्वकोदाहरणदिक्‌- 
नोस्‌ +अस्छा ` नौरच्छा 
ग्लौसू + उदितः ग्लौरुदितः 
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४८ €पमाला 
[पवक्रोदौहरंणदिक्‌- . 
3 sa भो अब्ज 
भासू + अन्न भोयब्ज 
OR COND, $ at ईशा! 
pI ārnar: 
भोस्‌+ देवाः भो देवाः 
इहतु 4 
त्रिभोस्‌ + san विभोरिदम 
PRI + अदः pata: 


S सगो zx 
sis ex भगो विन्द्र 
भगोस्‌ + नमस्ते भगोनमस्ते 

gaT 
> गो 
छुप्रभगोस्‌ + इदम्‌ खुप्रभगोरिदम 
MOON = 
AUT AR दाहरण दिक्‌ 

अघोस्‌ + एहिं अघो एहि 

E अधोयेहि 
ada — याहि sat याहि. 


EEE निमित्तानिं परभूतानि 


e ee 


सकारस्थानिकोदाहरणदिक्‌- . 


य ४ खनति 

यस + खनति a; खनति 
| क x फलति 
कस्‌ + meh कः फलति 
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झोभनस्‌ +904: 
हरिस्‌ + चरति 


देवस्‌ + करोति 


UA x त्राता ` 
P 1 


भोस्‌ + पालक. 


कविस्‌ + शेते 


भानुस्‌ + षष्ठः | 


ग्लॉस्‌ + सरति 


रामस्‌ + 


पुनर्‌ + खनति 


गोर्‌ + फलति 


पितुर्‌ + छात्रः 
आतुर्‌ + चरितम्‌ 


प्रातर्‌ + करोति 
gar + पठति 
QU) SS 


प्रातर्‌ + शृणोति 
पुनर्‌ + 


ब्यञ्चमसंधिः 


- शोभनश्छात्र 


हरिश्ररति ` ` 
देवं ५ करोति 
i देवः करोति 
रांमखाता : 
भो X पालक 
3 भोः पालकं 
afa: शोते 
) कत्रिइशेते - 
भानुः षष्ठः 
WETS! 
ग्लौः सरति 
ग्लोस्सरति 
रामः 


रेफस्थानिकोदाहरणदिक- 


पन x खनति . 
| पुनः खनति 
गी x फलति 
3 शीः फलति 
fiag: 
भ्रातुश्वस्तिम्‌ 
प्रात x कसेति 
१ प्रातः करोति 
qq x Gale 
i qq: पठति 
प्रातः शृणोति 
i TETA गोति 
qq: 


रेफस्य रेफे परे लोप , तस्प्राग्वर्तिनामकारेकारोकाराणां tas 


नर्‌ रमत 
हरिर्‌ + राजते 
दांभर + रम्यः 
ANT + रुद्रः 


पना रमते 
हरी राजते 
दोभ ēra: 
त्थाण रुद्र 


४९ 


BAT” तदशब्स्य GATT कारस्य लोपो भवति हलि परे R 
न त मञ्समासे अकचप्रस्यये i 


& 
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'एतद्‌'शब्दोदाहगण fèn. 


एषस्‌ + हरति: : एष हरति C * A 

एषस्‌ + पचति c एष पचति 4 x 

एषस्‌ + करोति एष करोति © 

एषस्‌ + ठाणोति एष दाणोति. | 
fap दाब्दोदाहरणदिक- „| 

सस्‌ + खनति स खनति | 

सस्‌ + फलति स फलति 


सस्‌ + Taft 
सस्‌ + करोति ` 
सस्‌ + पठति 

सस्‌ + WD 


सगच्छति 


असस्‌ + करोति 


AJA + पचति 


एबकसू + करोति 
एषकस्‌ + रुद्रः 
ana + हरति 
एषस्‌ +'अटति - 
एषस्‌ + इच्छति | 
एषस्‌ + TIT ` | 
सस्‌ + अतति 

सस्‌ + ईहसे 
सस्‌ x ऋध्नोति 


f ATD बिना 'पादपूर्तिन भवेत्‌, qu अचि SS tag RESET 
00 शुप्त्ययसकारस्य ठोपः॥ 
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sg ATT: 


सस्‌ + इमा सेमामविडि प्रभृतिम्‌ 
सस्‌ + एषस्‌ सिष दाशरथी रामः 


Nou (Ra 

लोपं विना पादपुता 
सस + एवम्‌ स एवमक्ता मघवन्तमुन्मखः ॥ 
अचः परस्य यरो द्वित्वं वा, न afa परे ॥ 


atk 
बाकू वाक्‌ 
S वाप्प्यो 
arg + यो बाजि 
» $ अस्स्य 
अस्‌ + x 
अचि परे तु 
वाच + AŤ वाचो 
अचः पराभ्यां रेफहक्राराभ्यां परस्य AU वा हित्वम्‌ 
S S गोय्यी 
गोर T + 
र्‌ य्‌ + औ ax 
नह्यस्ति 
F T + 
नह यू + अस्ति | नहुयस्ति 


Wat जश af इति सूत्रविधेयबोधकयन्त्रम्‌ 
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e g । 
3 ” ” ” » n » » » 
g » » nji» ११. ” ” 2) 
č १) n »|n n ” ” ” 
[3 
र छु LT ET. ToTg 
थ n n nim n n n » 
द्‌ n n n n n n n n 
Y ” ” mp n n n » n 
प q s 
mom व| न्‌ व. स्‌ | ब्‌ बं 
m JE) um ” ” rr » 
s n ” min ” ” ” ” 
Hu » n Jp. | 7४) n ” ” ” 

z a 
Sees we s ele 
श |ज्‌| जू|जू | जू a | ज्‌| ज्‌| ञ्‌ 
ष | डड i | ड | ड्‌ | ड्‌ Sel 


अथोदाहरणदिक 


लघ्‌ + घ्वस्ति लग्घ्व स्ति 
दधू + vafer दद्ध्यस्ति' | 
नाभ्‌ + भ्या नाञ्भ्या २ 
सस्‌ + जः सञ्जः 

लस्‌ x जा e लज्जा 

मस्‌ + जति मञ्ञति 


हस्वादचः , अपदान्ताहीर्घात्‌, आङ्माङ्'भ्यां, परस्य छकारः 
इत्ययमादेशो नित्यं , दोर्घात्पदान्तात्परस्य त विकल्पेन AF : 
उदाहरणदिक- 

अ + छः 

शिव + छाया 

cat + छः 

म्ले + छ: 

सा + छादयति 

मा + fay 


लक्ष्मी+ छाया 


A — 
; aaa S 
k 
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à a 
| जाहहरात. 
© A 
शुकसागर अथात्‌ श्रीम-द्गागः 
वतभाषा बारहों स्कंध 

५... यद्यपि भाषा भागवत कईएक सुकवियों 
ने बनाइहे परंत ASA मिलानेमें यथाथ मि- 
छती नहींहे इसलिये हमने ब्रजबोळीमें H- 
स्कृत भागवतका भाषा छोकान॒वाद FAZ 
अत्यंत शुद्धता पूर्वक पंडितासे बनवायके 

› उत्तम अक्षरकागजमें छापाहे ओर विलायती 
कपडेकी उत्तम जिल्द बंधी gud महाशय 
पाठकंगण इस्को एक वार मंगाकर देखना 
जिस 'छोकके अर्थको चाहिये Awa मि- 

, BSA मूल्य ७ Ge WIE 

! नतराज, 


-ENA बारा महीनेके व्रतोकी कथा और 
पूजनविधि उद्यापन विधि सब हे foo ५ 
| ` सचूर्णिकक्षागवत-मूल्य टपालमहसूल- 
| 'समेत GWO | 
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SALIR ZA 846598545855 
205 S S S US Le ie hes यी et 


a जाहिरात. | 
+ श्रीमद्वागवत ब्रजभ्षापारीका व L 
| उत्तम दृष्टांत सहित ओर माहा- E 
: त्म्य भाषाटीकासहित. | 
४ थावदव्यासप्रणीत अठारहा TTT & 


33 श्रीमद्भागवत सबसे कठिन है और इसका : 
5 प्रचार भारतखण्डमें सबसे अधिक हे यह £ 
० ग्रथ छिष्टताके कारण सवे साधारणको टी" = 
3 का होनेपरभी अच्छी रीतिसँ समझना क- D 
> ठिनथा कोई ed बडे २ पण्डितोंकी ६ 
z बुद्धि चकरमें उडजातीथी इसलिये विना £ 
= UTETTĚ सव साधारण पंडित व स्वल्प & 
22 विद्या जाननेवाले भगवतभक्तांके ODDO 
29 4 संस्कृत a व अर्तिप्रय ब्रजमा- |; 
EE पाटीका और संबंधित कथाओंसे अधिक & 
23 उत्तमोत्तम भक्तिज्ञानमार्गी रष्टांत देकर उ- | 
za त्तम टाईपके अक्षरोंमें विलायती बढिया | 
कागज देकर हमने छपाया है सबके सुगमा- €` 
24 थे मूल्य १८ पंद्रही रुपैया रवखा है 
54  श्रीरृष्णदासात्मज गंगाविष्णु-खेमराज. 
3 . आरवेकटेश्वर छापाखाना HAT 
STRPENÍ 
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= पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या E d आगत van 328 


पुस्तक को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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